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““*कीडी नगर रै 

फाटी है 

अतरी लाबी जाड़ 

दीसे बत्तीसू दात 

गंगा रे पाट-सो हृवोछा खातो 
याको बोले! बोले” ** 


रेत रे समंदर से पांणी 


खाथौ चाल रे 


खाथो चाल रे कमतरिया 


देखले सीव 
पाछी घिरग्यो है 
रंभावतौ रेवड 
उठते रेतड़ सू 
कवछाइजे उजास 
सुवी सिश्या 
सुहागण नीं चढे कुर्व 
भरियाई ब्हैला 
घड़िया ठीपाटीप 
बंठगी व्हैला 
हाडी कठौती मांड 
चाल*““'कमज्या रा धणी चाल 
खाधो-खाथो चाल 


ऊभगी व्हैला 

थरकण थांम मघली 
अंव्ाई में 

दीस कठेई छियां “तो 

हाका पाड़ती भाजे सामे पयां 

टेरां माय टेर 

भरताई ब्हैला 

तेजी हरियो सूवटी 
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जाएं उगेरी आरती 
देख-''वा देख 
सरणाटे री छाटी 
झाडती उतर 
भीता मार्थ रात 
राख॑ला आछा-आरा 
भर दँली थाठ्वी हथाव्वी 
देवली कवा 
जेड दंली सगरत्वा दुधाछा दात 
खाथो चाल 
दीव॑ रा देवता 
होताई चुडल॑ रे हाथा जोत 
संचन्नण होसी 
चूलौ-आगणी 
चाल'** ५-० 
आख॑ घर री 
उडीका रा एकल चित्राम 
खाथौ-खाथो चाल 
खाथी चाल रे कमतरिया ! 
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समंदर थूं : समंदर हूं 


बूटल 
मच चढियोडौ 
साव उधाड़ो नागो 
दूर दिसावां ताई 
सूती दी! 


नेड़ौ तो आंदीज्यौ आव॑ 

पड़े पछाड़ां खा-खा 

लूरल मखमलिया माटी 
झागूंटा थूक जाव॑ 

बोलो नीं रेवे एक पछ 

घेघावतो रेवे 

सु है कुण 

उछांचढी छोकां-सा 
भारा बोल 


शूतर०व*० ० 

हँसतो-हँसतो 

जबड़ा पसार 

गिट जावे जाज 

जूंण री खातर 

थारो पताछ छाणती 
नांवां, मछेरा 

डकार नीं लेवे 

ड़ीकां सुपनां रा 
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जगता दीवा बुझाव॑ थू 


कोई नी जाण 
कर्ण भुआकी खाय 
रमझोतछ्ती वाडधा खिडाव॑ 
घरकोला ढाव॑ 
मार झपट्दा 
तोड़ ल॑ मगल्सूत 
यू 
लाग तो निरमत नी र 
चाखता 
थू-थू खारों 
नाव तो समदर 
अतस तक खारो 
सभाव नागो ! 
अर हूँ +०००००००० 
ऊपर सू हुछ॒क केसरिया 
म्हारं हिये 
पतात्ष"**** 
अमरत पाणी सू 
तिरिया-मिरिया 
बारे री बाद जोवै'**** 


नूता देवू, उतारू 
खाली वारा 

हैं भरीजू 
गावतौ-गांवतो चढू 
धरमजला धरकूचा 
आंवतो दीसू 
“आयो*“आयी ** 
वर वो खोली खोले 
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अठीने 
हैँ खक्कीजू कूड्ां-देगा 
मैंदी सू राच्या 
चुडल सूं भरिया हाथ बाज 
लडाव॑ म्हने 
गाव 'पिणहारो' 
यूट ४ 
पाणी रो समंदर 
अरू२ ०० ४र० रे 


रेत रे ्ि रो पांणी 


हारी बाड़घां री रमझोक 
आँख रो मोती 
हिंये रो हेत 
बाधां रो बतछ 
चेरे रो मांण 
खेत रो सोनो 


म्हारे आखे वास री 
जूण रो बेली 
दुखती रगा 
सुखां सू फाटतो हेजड़ 
घूमर'''डाडिया''*रम्मत 
अरथूा ता 
कतरा गुण-गोत थारा 
बोल नो 
घेंघावसा घमंडोराम बोल 
अणथाये 
पताछ रा धणी बोल 
समदर थू'** 
क' समदर हूँ ! 


नित-नेम 
थारो-म्हारो नित-नेम 
आ, भब्ठ बाथेड़ा करा ! 
खायली आंधी 
पीयली लूआ 
पूछले मूढढ हाल 
रगड हथाढयां 
झाडले चर चेटीज्या 
काछा-पीछा लेबड़ा 
थारो-म्हारा नित-मेम॒ 
आ भक्त वाथेड़ा करा ! 
वीज्यौडी वाजरी 
मतीरा, मोठां ने 
लांपो देग्यी काल 
आ, लूरलाँ रू 
जाछ क' बेजड़ी रो झील 
छात्र न॑ कूट पोयलां रि 
सिजोयला सिणियों 
वांधा, बंध जियाई बाद्या वेट रै पाटी 
धारोजहारो नित-मेम 
आ, भर वाधेडा करा | 
आव चालां आप 
राज रे सिरे-यान हि 
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बर्ण तमोछा मेड्यां 
अकासी माल्लिया वर्ण 

आंपा अडाण वणा 

माथे ईटां चूने रो भारी 

नीचे चीथीजी जूण ढोवा 
धारो-म्हारो नित-नेम 
आ, भर वाथेड़ा करां ! 


थारे-म्हारे 

दुखां सू दूवव्य दाता 

पगोथिया सांटता चढ़े रास 
रास स्‌ बाचे 


थार-म्हारे घातर 
बिधि-विधान 
नांख 
बातां रे ठंडे भोभर मार्थ 
नाखदे धोवा-धोवा घूड़ 
थारो-म्हारो नित-नेम 
आ, भढे बायेड़ा करा ! 


चोथौ जारज 


पूरब री पिरोछ 
खुलता-खुलतां 
उड़गी चिड़कोली आंख्यां****-०००- 


राख्यौडी सीध 
कसी, कुवाड़ा साभ 
हुयग्यौ बयीर 


टुरगी लारे 

काकी, भोजाई 

डांग रे सायरे वाबो ***«- 
नी दीस पाछ 


खिंडियौडी बाड़ 
खेत आया।।****०+- 


चूम झरोखा में आगोतर 
आगोतर आगोतर 


कसमसत्त छोटिये 
वरणाटी खा'र 


46 / वाया मे भूगोक् 


कसिया कीछा 
एके सागे 
सगढ्ां रे डीलां 
तिरछ तड़कीजी 
हथाछां सधगी 
खोसण लाग्या 
मठोठी देर बूझा, 


साव उधाड़ा खेलूणा 

पंगल्या-पगल्या 

रमता-रमता 

चुग-चुग फेकग्या 

बरी भाठा-डग्पड़ 

भथप-थप देगने 

ब्िछाई गाभण माटी 

हेंई-हेंई 

हुईसा वज्जर भीवे 

पाड़दी पा चाहुंमेर 

दांतह्ल सूं भांज 

सूकी सणाट झाड़धां 

खूट सूं खूंद 

चिणदी वाइ-- 

टीडी फाक॑ ने 

अबे के 

फाकाई करणा पड़सी 
ऊमो गुमेज 


टग-टगता हांफीज्या 
सूरज रा सातूं घोड़ा 
मूई राझाग झरग्या 

डोला रे मार्थ 
बूढार्त सूरज दौदो साख 
हायांस्गां 





बाधा में भूगो८् / ॥ 


आंख्या ने जोत 
भर्र॑ रचायो खेत 
घरतो र॑ धणी 


आंख्या में हिलक हेज ने 
निजर नी लागे 
फाड़ तावडे री 
झक्ठमत्त घूबटे री ओट दिया 
ढाक खारटियौ 
आई छोटोड़ी 

दीवी टिचकारी 


जात्ठ री छिया 
वजवजते चुडल॑ 
थाछी विछा'र पुरसी 
जतना री रोटयां-राब 
तिरिया-मिरिया 
छाछ रो कुलडियौ 
पेट रै पाण लागी 
भीजी रसीजी तिस 


बैठग्या सगछा 
पगत जोड 
हुयग्या उडीक 


अब वेगौ मांडेली 
काछी कछ्ायण आभौ 


बावो विछाण लाग्यौ 
धो दिन 
सुपना री लाबी-चौड़ी चानणी 
काले बोल॑ली 
मिदर रै पीपछ सुगनड़ी 
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अबक॑ ७००० 
अरडा'र पड़ता आभौ 
“घाया-धांया वापजी' 
धोकेला आखोौ गांव 
फा्टेला खेता में 

हरियो ठाच सोनो 


सांसां री लीकां पाड़ी 
पाडता गया 
गिणताई रैया 

छाट री घड़ी 


गाजणो-गरड्ाणो किसो 
चै'रँ री छांव तक 
नी छीपण दीबी 
उडीकतां-उडीकतां 
आय्यां रँ आग 
आया तिरवाका 
नीं आई 
आणोई नी थो बीने 
आई*“'सागण वा ही 
धाड़ेतण आई 
पैरचोड़ी 
काढ्वा-पीढछा घावका 


भेज्या आगूच 

एक रैलारं एक 

आंधरघोटा भतूष्िया 
बंयग्या 

भूंआली सा-खा****** + 


चढियोडो पूछ आई 
हेझाटा-खैयाटा करतो 


बाया में भूगोड / ]9 


आपरा गाभा फेंक 
गाव रा टापरा 
छप्पर पैर नाची 


ओरा, बरसाल्ी 
पाधरा करतो 
रडकी बियाई 
रलकीज रकछकी 
तंगी 
आंख्यां काछजौ 
येता री आंता 
दाडगी कूआ 
छाटो तक नी रैयो 
आसूडां रो #ब्न०5 #ण०० 


माटी री कूख मे 

सोनिया भककी दीसताई 
मच चढगी धाईतण 

हेमांणी माटी स्‌ 

खूजा गोयब्विया भरिया 

फेरियौ झाड, 

करियौ पणीढो ऊधो 

धोवां-धोबा 
नांखदी चूले में राख 


जांवती-जांवती सपगी 
चोकलिये बंठी 

झुरती माऊने 

आपरो चौथो जारज 
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म्हारी हेमांगी जूण 


हूं ब्+ कई 

कोरो डूंगर 

झाल्यौडो खभो 
खेजड़ो''जाद् के आक 
के तह्चेठी ज्यी सिणियौ 
तूंबे रो बेल न्न्न्न्न्र 


म्हारो उघाड़ो 
पत्पत्ठतो हेमांणी काछजो देखतांई 
सूरज री ला्डंसर किरन्यां 
उतर करे रमझोक् 
दूर सूं देखे काच 
कंबता जावे ।* 
यो रयो पांणी री छछ्ावी'"'** 


पांणी कं है अ्॑ 

चौखूंट पड़ियो है 

सूकौ सून्‍्याड़ 

वरसांनबरसां 

बादक्क री लीरी तक रो नी पासंग"**** 


साचो काचां री देखी-कंयी 
पण दीठ ने दीर्स 


वाया में भूगौठ / 2॥ 


सूके सरणाट में 

जागती बंठौ 

तावडियो साच 

के बादछ र॑ बसू नी रैयी 

म्हारी जूण 

देखती आयी है सूरज वाप 
म्हारा, हा म्हारा कमतर 


धर मजला, घर कूचां 
दिनूग-सिझघा 

जा पूर्ण पाताछ 

भरलं बारे मे 

खछ-खत्र नाखद॑ देगां में 


आडा आयौडा 

काच उतार दीठ 

म्हारं पणोढे 

कांसी रो थाव्ी 

हारी आख्या मे झाक॑ तो दीसे 
नीलम आभो 

आर्भ पसरभौड़ी हरियल बेलां 

बेला में पाणी 

पाणी सू तिरिया-मिरिया 

म्हारी हेमांणी जूण 
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तिरखाकढा ताबड़े रा 


धम-धम बाजी 
सईकां वाजी, वाज अजू हो 
पण नी फाट्यौ म्हारो काछठूजो- 


पुतियी पोती 
काछ रौ ककमस चेरे 
आख्या में पीढियो ऊधीर्ज आए साल 


रेत री पाख्यां बैठ देख्या 
अठी-उठी रा खूट 

सं'रा रा सर नाप्या, 
पूछचो चलवां-घैजारां रो 
ग्रादी ओपता सेणा ने 
म्हारी जूंण सू आंध्यां 

कद त्ताई करेला खेला 
आगछी सू लीकी जकी 
नेर री मरोड़ 

कद हुवैला ऊभी पात्ठ 
म्हारा आगोतर गिटते 
बिना दांतां र॑ बांवी सरीखे 
बाके आगे कद लागेला डाटो 


बड़कां री दीठ में 
द्वोस्यो रातींदो 


ग्राथां में भूगो८् / 23 


म्हे ही लपेटी 
चूले री राख री पाटी 
पूरबलां धोत्ता-बोता पडगी चांदबा मार्थ 


दीनी समदरिय पूठ 

वी दिन सू 

पछवाड़े पडियी कछपीजू 
पूरब-सा सोंवता घणिया 
की तो बोलो । 

कतरा सईका आता रैसी 
म्हारी आख्या में 
तिरवाढ्ा तावई रा ? 
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औतार जाम्या 


जद जाम्या औतार जाम्या 
मखमलिया डूंगरां 
धोढां फाडान्सा 
भाठाआढ्ी धरती 

रज्जी नी लगी 
वांरी पगथव्यचां रे 
आंख्यां में फूस नी रडक्‍्यो 
कवे में कोकरू आणी कसौक 


सिर धोक्‍या 
पूरवला धोया ऊमर ओसीजी 
आगोतर घड़िया 

चरणां रे धोवण सूं 
आला-गीला 
चढियोड़ी तुलछी-मिसरी र 
छत्तीसां भोगां सूं 
उफणतौ आफरो 


सिरीमुख री वाण्यां सुण-सुण 
जूणां पर जूंगां जीया 
कांधां रे तमोक्ठे ऊभी 
आंगल्ी बताई सीध 

जुग चाल्या 
किलविलता चालताई रेया 
घर मजलां ने घर कूचां ने घर मजलां'** 
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सूठ रा गाठिया भाग्या बिना 
अजवाण री 
फाक्या गिटिया विना 
गोरी गाय रो 

चूटियो चाट्या बिना 
जतरो नाखीज्यौ 
मानीज्यों कीडी नगरो 
घूड रै झाल्लोडौ 

आधे पटकक्‍्यो ब्हैला 


मं नी जाणू 
कुण ही वा वेमाता 
जी पर धणी 
धणियाप तो घणाई रेया 
परणपूरासू 
परोटणआल्े आदमी ने 
अद-जद हेला पाड्चा 
देवक्यां 
होंता गया औतार 
दुखता काना मे सीच लेता तेल 
मांडणा मडचौड़ी 
छाता मे फसा'र दीदा 
गर-गभीर होता 
डबडवता देख्या करता 
खायां ई खारयांआर्बन 
कोड़ीलोक रा चितराम 
अमूजता उफत्यौडा 
वरदान रा 
उठ्योड़ा हाथ जडता 
काच रा किवाड न॑ जाछथां-भरोखा 


हूं 55 जिलम्यो आखडियो 
मरता आखडतो 


26 ६ बाया से भूगोछ 


आखड़तां-आखडतां 

भणियो-गुणियो 
अबक॑ तो वोलतोई 
चामड़ी-जर फाड़ पड़ियो 
पड़तांई चालण लाग्यो 

हूं सुकदेव” शछ 

के मोसम री मार सूं 
गरभ ठेरे क॑ कूख फाटे 
भर््नँ औतार जामे 


चालतां-चालतां 
जुगां रा कांधा घसीज्या 
डागढ्वा-तमोढ्ा 
थोड़ा नीचा पड़भ्या 
पगां ने 
पगोथिया वणा'र 
छाती तांई आ चढियो कीड़ी नगरो 


औतारां री सांसां अमूजी 
धड़को उपड़ियो जद-जद 
खावणी पड़ी 
पाकी उमर में 
सठवा सूठ 
तवें तछझनी पड़ी अजवाण 
लोटबां ऊंधावड़ी पड़ी चूंटिये री 
थात्॒चां फूटी 
थोथ रा ठांव ने 
गढ्ठा पीटीज्या 
भर्छ जाम्यो मायड़ औतार 


पण किणी नीं देख्यो 
म्हारी जामण रो 
जापो-स्वाढ 
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भूंगडा-फाकां सू करती मासवों 

मूढ रे माये चिणती 

खोषरे दातां री भीत 

अक्रड़ी रे आसर पसरती 
म्हारो जागण 


सम्ह्छाया टाट छीतरा फरोछ 
गोडा घसीट 
ऊभता-ऊभता 
तडग हुयग्यी 
छब्रीली घाटी रं 
घूडी-मो्ड 
पेट री तात्या मे 
गुलगाठदा घालतों 
सुकदेव बोलू सुणज्यों * 
सुणज्यी धरमां रू 
धोरां सू जाया 
औतारा सुणज्यो 
कहजुग री कला लगा/र 
चालण लाग्यो है कीड़ी नगरी 
महारे माय म्हारे बारे 
पूरव-पच्छिम 
दिखणादे-उत्तर चारू मेर 
कीडी नगर रा 
लाग्यौडा थागो-थाग 
थांरे काना री ठेठयां काढण 
उठग्या हाथा ने 
ले'र हाका 
सुणज्यी" की थमता सुणन्‍्यौ 
जुय रँ माथे रा मोड़ 
रंक्‍ता आया 
ठाणा-ठिकाणां 


28 / वाधां में भूगीद्ध 


देवकघां-भोपां युणज्यौ 
रेलां-पुढ्ां सूं 

बेसी सांतरों 

सेतीरा हुयग्यो 

कीड़ी नगरो बोले 'बौले'' 


थांरी छोडचौड़ी झूठ-- 

तुलछी-मिसरी सू 

भभका मार नी चालैला अवे 
* ओछध्चरधां रां इंजण 

हथाक्वी 

हुयगी है हृथ्थावठ 

नी पसरंला 

नी हुवैला अबे आला-गीला 

सूखी-बणाट 

ठाठघा रा ठदूठ 

थारे चरणामत सू 

नी वणाण देला 
का्थां रे मार्थ मेड््यां-मात्िया 


बोलतो-वोलतो चाले 
“म्हारे परवार नीं व्णला अबे 
कैरोई इतियास 
चेतों बापरग्यों म्हने 
कीकर तोड़ीज 
काच रा किवाड ने जाछ्घां-झरोखा 
हार्फ थरपीज्या धणियां 
आंय्यां उघाइ देखो 
कीडी नगर रे 
फाटी है 
अनरी लांबी जाड 
दी्म बत्तीमू दात 
गंगा रे पाठ सो 


बाया में भूगोछ़ / 29 


हवोछा बातो 
बाको बोल न बोले ह३०००० 


मानखे रे नांव रो 
लिखायो पट्टो 

खोलणोई पड़सी 

पोध्या-तिजूरण में 

राख्या इधकार 

म्हारे हाथा मे सोपणाई पड़सी 
म्हें भरियो है 

बाथा में भूगोछ 

म्हारी कमज्या रै मार्थ 
म्हारी हां म्हारो 

धणियाय रैसी 


पृठ री घोडी चढिया 
बीन राजा 
माटी रे मार्थ 
फूठरा-फर्र पगल्या 
माडणाई पडसी 
जद जिणसी 
माणसिया जिणसी मायड री कूख 
देवव्ठथा सऊकार 
ठकराई रा होकड़ा 
नी चढेला अव॑ चैरां रे माये 
मिनखां रे परवार में 
सगढ्ां री हाती-पांती 
वरोबर र॑सी 
मिनखा रे नांव सू 
बाजैली धरतो 
ने देस ने आखी दुनिया 
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*“'लौलां मडसी काव्ज 
खुभसो बूठा बैण 
राख्या एक उडीक 
जीतो जाजे हृणिया""* 


हूणिये रा होरठा 


सूके अकरे तावड़े 

हाड मांस रा बोल 
रगड़यां सांसो सांस 
जगे हगड़ता हृणिया 


आखर तो खीरां जिसा 
चुयतां लागे डाभ 

आला लीला वाह 
जगरी तापै हृणिया 


आंखर रो सत ऊजको 
आखर रूप अकूत 
आखर-चेतो एक 
हिरदं धारे हृणिया 


आखर जुड़ बोली वर्ण 
बोली उपज हेत 
हेत जूण रो सार 
होठां राखे हुणिया 


हेत हिये में ऊपर्ज 

हुव॑ रगत-सो लाल 
उगटे हुवे हजार 

रातो एक न हृणिया 


भूं नी जाण हेत्त रे 
बारखड़ो रो अर्थ 

आखर सिखे अगूत 
अबखोी लागे हृणिया 
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थे नीं देखी मावडी 

थे नी देख्यौ बाप 
हेलाहेल मचा र 

थूक बिलोबे हृणिया 


हर तक मिटले हेत री 
जीमे मसक् पिछाण 

लेबे नही डकार 
कासारोपी हृणिया 


दिन में तो चैरा गुर्म 

हर गुमज्या अंधार 
सैर है क सून्याड 

थू कई जोवे हृणिया 


हेत हवोढा खांवतो 
लैरचां लता बोल 
कार्गा भर-भर चींच 
झील निवेडी हुणिया 


जारे हाथा माडिया 
सास रग्या चितराम 
उगटगाां उगटया ले'र 
चढथा हाट जा हृणिया 


अंख्यां खातर माडिया 
आउझया सू चितराम 
एकनखोरी बाण 
राख लीपगी हणिया 
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खण-खण करते तेल सूं 
चले गिस्त री रेल 
छोडा आखर ले'र 
बण्यो डलेवर हृणिया 


पांणी झुस्झुर सूकग्या 
रेत-कंवत् रा नेण 
देख्या सूना डैर 
उग्या कोकरू हृणिया 


बसकां सू जूंणा भरी 

जी निसखारा नाख 
कद लेबला एक 

सांस नचीती हृणिया 


मनवंतर तो भाषिया 

पगा पांयडौ बांध 
कद लेवेली सांस 

एक विसाई हृणिया। 


हुयौ गिस्टियो मानखो 
घस एडचां वस हाथ 
कुण कीना ए डोढछ 
पूछे दानां हुणिया 


जकां न देखो कछपती 

चींती कायाकतव्टप 
आखर रच्या अघूत 

आंख्यां मीच्यां हृणिया 


बाधा में भूगोढ़ / 35 


घूसा साथ वाजता 

गढ़ कोटा रा बोल 
गाज माड अडाण 

नूवा राजा हणिया 


पैला राणी जामती 
अव जामे सदुक 
सागी राजा राज 
गाभा वदक्या हृणिया 


पार्च बरसे जेवडा 
लटकी बजे चुणाव 
लोकराज र॑ मेल 
लूठा पूर्ण हुणिया 


बिना निसरणी रा वष्या 
लोकराज रा मेल 

देखे आख्या फाड़ 
“संचासे” सू हणिया 


हाका करता रा फटे 
पेट काछ्जा रोज 
बंदूका कानून 
तीवा देव हुणिया 


भाषणआढो मील में 

रोज वुणीजै थांन 
मसां आदमी दोठ 

खफ़ण लंगोटी हृणिया 
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गोठ योजना री कर 

सोनो रूपो रांध 
चाखण में सौजीम 

झोक पुरसदे हुणिया : 


वटिया आलू प्याज रा 
उड़ना तिरणा जाज 
देखे चकरीवम्म 
हवा खांवता हृणिया 


खुरसी री चरभर रमे 
खेवट पंगत जोड़ 
लोकराज री नाव 
हवा भरोसे हृणिया 


गूंगी खुरसी दावले 
सुरता बोली दोठ 
विना डोछ् रो देख 
मिनखाचारी हृणिया 


कढ् पुरजा हाका करे 
गोखे वर्यां हिसाव 
फड़क॑ जद-जद होठ 
जड़ किवाड़ा हृणिया 


सीटया खुभतां ही जग 
भाज पहिया होय 

फिर थार्कलो लाद 
थरकण नाप॑ हृणिया 
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हाकम री हाले कलम 
दिन रातीदो होय 
लुछ-लुछ करे सलाम 
रात तावडी हुणिया 


हाकम री आंख्या अजब 
वाच्च घोर अंधार 
तावडियँ-सौ सांच 
लगे फारसी हृणिया 


छाट एक नाखे नही 
बैठे माड्या बूक 
इंदर रा ए डोछ 
देखे रेतड हुणिया 


सीयाढ में तापले 

रगड़ हाड सू हाड 
ऊना उकव्हीज 

ठर॑ पसीणे हणिया 


ग्रिट सीयाक डांफरां 
लू ऊनाढ्रां पीर 

आया जुग-जुग जी'र 
जुग-जुग जीसी हृणिया 


गाभण हुयले छांट सू 

वाझ बाजती रेत 
जाम हरियल टांच 

मोठ वाजरी हृणिया 


38 / बायां मे भूगोल 


पीता ग्रिट्तौई रयौ 
खाया घणा घमीड 
की तौ सांस उपाड़ 
रोका करले हृणिया 


कबढ्ा कवब्या तोड़िया 
ठरिया लिया मठार 
लगा आगक्ी देख 
खण खण उकछया हूणिया 


आता बढ्ती आग ने 
लीवी हाथा थाम 
फिर-फिर चारूमेर 
लाय लगासी हेणिया 


लीला मडसी कात््ज 
खुभसी बूठा बैण 
राख्या एक उडीक 
जीतौ जाजे हृणिया 


म्हारी आख्या सू उडीक 
थारा हुनरी हाथ 
सासा लिये परोट 
बजे हरावछ हृणिया 


तन थाके वेगी घणों 

तन रा ओछा लाभ 
चाले मन री चाल 

अण थकियां ही हूणिया 


40 / बाथा मे भूगोछ 


आभीौ वांध अगोछिये 
नदियां आडी पाछ 

मांडे घर परवार 
सिरजणहारा हणिया 


आंध्या उमट उजाड़ दे 
गिदे ताड़का वाढ 
फिर-फिर निपजे जूण 
सिरजणहारा हुणिया 


भाठां तीरा तोप सू 
मच्या घणा घमसाण 
जीग्या परले बीच 
सिरजणहारा हृणिया 


जकां पढीता वाब्विया 
वांने बाढ्वघा काकछ 

जीग्या काछ अकाल 
सिरजणहारा हुणिया 


जात-पात पूछे नही 
देवक अर रसूल 
धरम ठगोरा बैठ 
राषड़ रचावे हूणिया 


साच न वामपण-वा णियों 
ना तुरकन ना ढेढ 
आयो एकल साच 
मिनखाचारो हृणिया 


बाया में भूगोछ्त / 4! 


थू करुणा री आँख सू 
दूजा रा दुख देख 
दीसेला साच्छात 
मिनखाचारो हुणिया 


मदिर मस्जिद खोजता 
दीनी उमर गंवाय 
हिय॑ विराज॑ साच 
खोल किवाडा हणिया 


42 / बाधां में भूगोद् 


*“रचियोडे सवदा रो अरथ बांचतौ 
चारूमेर मुणातो 

धर, मजलाधर कूचा चाल 

धर कूचा, धर मजला चाल'** 


बोले सरणालिो 


बोले सरणाटो 


ऊभा चाहू खूंट 
का घुंए रा दूगर 
बोले सरणाटो 


डरतो ऊगे डरथो विसीजे 
इकटंगिय ब॑ंधियोड़ी 
एकल सूरजड़ो 
साखो ही गूगो 
जद कूण भर्ण 
लोहे रा कागद 
बोले सरणाटो 


हाथ पखारे आख चुगे 
माणक-मोतीड़ा 
धोरा रे समदरिये 

परवा-पछवा 
उतर-उतर फेरे आंध्यांरा झाड़, 
होड़ करं धीरज रो सास 
किया कर गोफणिया हाका 

बोल सरयाटो 


पगा मडोजी 
डामर री दुनियावा पसरे 
मोई-मो्ड 


शाया में भूगोछ / व 
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थारे लांवा जोड़, हाथ 


थार लावा जोड़ हाथ 
उनाछा थिडी-थिड़ी कर ऊभ 
पगलिया लेले रे 


थारी मावड़ लू वब्यता खीरां सू 
सीची सग्रव्ठी रेत जी 
थारी आंधी वेनड़ रा रोब्य छुण 
रूस्या रसिया येत जी 
प्राछ्ृसिय में जवरा पूजू 
क्वारं हाथ कछसिया ढोल्ठदू 
म्हारी जतनां चीत्वो थाक् 
तीज रो घी सीज्यौड़ो खीच 
आमसो लेखे रे 
धारे लावा जोड़, हाथ 


म्हारी भातो लेजातो भावज रो 
रूड़ो रूप ममोलियों 
कोढ़ी तावड़ियो भर चूटिया 
घुरई घिरे भतूद्ियों 

जेतू बोल बैरी धारे 

ओछा और मखाणा घोद दू 
म्हारं डोव रांधी राव 

राब में मोो-मोछो छाछ 
सबड़का लेले रे 
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थारै लावा जोड़, हाथ'*** 


म्हारी अपमण पिणघट खड़ो उडीके 
सोनलदे पणिहार ने 
म्हारो खूटी चढ़ियौड़ी ईढाणी 
जोव है सिणयार ने 

जे तू बोले तो चौभाटे 

रोटी पेड़ा ढाल दू 
म्हारे आगणिये रमझोछ 
मटकक्‍्या माड्यौड़ी अणमोल 

उतारी लेले रे 


थार लावा जोड़, हाथ 
उनाव्य धिड़ी-थिड़ी कर ऊभ 
पगलिया लेले रे 


48 / बारां में भूगोछ 


हेलो पाड़ रे 


बास-वास में हेलो पाड 

धूड़ीमोड़ां हैलो पाड 

मेघा राग उगार रे, घर-घर हेलो पाड़ रे 
इन्दर आज पखार 
इंदर आज पखार म्हारा बीरा 
फिर-फिर हेलो पाड़ रे 


आभो उमस कसीजेला 

वादल्विया परसीजला 

थू खुरपा कसी सभाढ् ढांढां ने टिचकार 
भाज्यो खेतां चाल रे 

सिणिया बूझ उपाड़ 

सिणिया बूझ ऊपाड़ म्हारा बीरा 
माठां ने मचकाव रे 
घर-घर हेलो पाड़ रे 


छाटथां छिर मिर नाचे 
हिरिण्या-मोर कुाचे है 
थूं पम-पग मादी वीज ले गोफणिया साध 
मेडदां खड़ौ रूरघाक़ रे 
रोटी-राव मठार 
रोटी-राब मठारा म्हारा बीरा 
भरी डकारा गाज रे 
घर-घर हेलो पाड़ रे 
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सुण रमझोढ्ं वाज है 

घूमर रमती लाज॑ है 

थू कोछा ऊचा ठाण उठजा ले हुंकार 
लेलारे परवार रे 

पाकी फसल्या झाड़ 

पाकी फसल्या झाड म्हारा वीरा 
छाटया भर-भर वाध रे 
घर कोठा भे धान रे 

मन री अमी पकीजी है 

हरिया-ठाच मतीरां में 

वासां-वासा हेलो पाड 

घूड़ीमोड़ा हेलो पाड 

पंचायत री चौकी बैठ 

मिसरी-सी गिर वाट रे 

पाणी पीर डकार रे 

घर-घर हेलो पाड रे, फिर-फिर हेलो पाड़ रे 
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आखर बोल : आखर वांच 


आ लिछमणिया आखर बोल 
आ रे गामेड़ी रुघपतिया 


कल्मस री थाटी रे माय 
उजछा-उजला आखर माड 


माड्योड़ा अखरा ने वाच 


आखर री आख्या न॑ दो 
घर में बारे 
मन में कती अंधारो 


आखर लावा हाथ करे 
तिडकावी तौड़े 
हिबे जड़चौडी ताको 


आखर वाढ्ठ अधारो 
दप-दप दीपाव॑ 
मन-आगण 
ए ही वे आखर 
बाण्यां वोलोज्या 
ए ही आखर ब॑ द मडीज्या 
ए हो पोथी लिखियोड़ा है 
बाणी और जूण रो सार आखर 
आ लिछम्रप्रिया आखर बोल 
मधिया-किसना आखर बोल 
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आखर देवे 
कसी समे री 
पूरवला परखीजे 


आखर हाथ लियां सूं 
जूण-जूण रो 

आगोतर राचोजे 

आखर है जंग रा मंगत्ठ 
आखर मे मगलछठ रो राज 
आमे जुगां-जुगा रो सांच 


थू थारे जुग रो सत वाच 
थू थार जुग रो सत मांड 


आ गोमेडी आखर जोड़ 
आ से रातो आखर माड 
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चाल रे चाल 


चाल रे चाल 

गाव रा करसा चाल” चाल 
सराती चाल 

धर मजलां, धर कूचा चाल 

धर कूचा, धर मजला चाल 


लें आ पाटी 

ओ ले कागद 
बरतो थाम, क 

ले ले कलम दवात 


आखर म्तांड 

आखर माड माइतो बोल 
ब्रोल बोलतो 

आखर जोड़ 


आखर-आखर सबद रचातो 
रचियोड़े सव॒दा रो अर्थ बांचतो 
चारूमेर सुणातौ 

धर मजला, धर कूचां चाल 

धर कूचां, धर मजला चाल 
चाल रे चाल 

गाव रा करसा चाल“ चाल 
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सैराती चाल । 


अरथां में 

उगठटें उजास 
ओ उजास 
आंख्यां ( आज 


आज आजतौ 
वाह अंधारो 
कठमस बाह् 


चारूमेर 

हिरये आख्या में 

किया चानणो 

धर मजलां, धर कूचां चाल 

चाल रे चाल 

गाव रा करसा चाल' “चाल 
सेराती चाल 


३4 / बाघा मे भूगोछ 


करसा बोल : मजूरा बोल 


करसा बोल : हाठ्ठी वोल ! 
मजूरा वोल ! 


धरती धारी 

थू बीज है 

थू सोचे है 

निपण्योडो धन 
धारो ही है 

आ वा सगढ़ी थारी कमज्या 

थू धणियाप जताती बौल 
भल-भल 

थू धणियाप जतातो बोल 
क्रसा बोल ! हाछी बोल ! 

मजूरा बोल ! 


कंण आया हा 

किया लगाई 

मन रे आडी 

कूण वाधग्या 
दो हाथा ने 

थू बा साकछ खूटो पोल 

तड़-तड़ साकक यूंटो खोल 
करसा बोल ! हावी बोल ! 
मजूरा बोल ! 
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सेराती ने 

वरसां ताई 

आख उडीकी 

छां छोपण नी आयौ कोई 
छोड उडीक 

भुजा भरौसे बोल ! 

जीवट भुजा भरोसे बोल ! 

करसा बोल ! हाढी बोल ! 

मजूरा बोल ! 


पो फार्ट स्‌ 

सूई सिज्लया 

खेती बडतो 

लूआ पीतो 

तकली माथे 
सूतो साध्या 

खाट-खदुली 

मूज माडती 

मादी खूद 

माटी खूद खूंदती वोल 
चाक फेरतो 

घड़िया घड़ती घढतौ वोल ! 

सिस्टी रचतो 

परजापत-सौ बोल ! 
आडी-तिरछी 

लीक माडतौ बोल 

गेरी-फीकी ग्रेरू रगतीौ वोल ! 
करसा वोल ! हाल बोल ! 
मजूरा बोल ! 


ले चिणियोड़ो 
लादो-भारो 


36 / बाया मे भूगोकत 


मगरां छाटो 
कक मार्थे 
ले खारटियौ 
सीवां मार्थ सीच नापतो 
सैरां माड पगलिया बोल ! 
गांव रा थम 
थभै सरसी बोल ! 
करसा वोल ! हाढ्ी वोल ! 
मजूरा वोल ! 


चूल-आंगण 
आख काब्यजे 
खेतां धोरा 
आध्या लूआ 
घणी वाजली 
कमज्या सुपना 
जीव यायगी 
की तो करडी 
आंख देखती बोल ! 
ऊभ, नुंव॑ उणियारा सामे बोल 
था रे सिरसा 
ए उणियारा 
क! ऊभी आडया 
ओब्ठबतो बोल ! 
उत्तर पड़, तर देती वोल ! 
करसा बोल ! हाढछो बोल ! 
मजूरा बोल ! 


पूरव री किरता 

भरम कतरगी 

फाठीजी पयतां जुड़गी 
मिलग्या मज्रा-करसा 
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पाड़ा री मोच निकाछो 
माटी रा पाणी बील ! 
पाटा रै परियां 
थू हवोढा खातौ बोल ! 
करसा वोल ! हाठी बोल ! 
मजूरा वोल ! 


थू वूझां री 
बूठ चाछ॒ती बोल ! 
वकघा काछ॒जा 
ठार ठारतो बोल ! 
थू गावा रा 
पगल्या होतो बोल ! 
थू गांवा-सैरा ने 
पगल्या देतो बोल ! 
गण सू मोटो 
गण-गण गुणतौ बोल । 
करसा वोल ! हाव्ठी बोल ! 
मजूरा बोल ! 


58 | दापा मे भूषोल 


“'आझुयां कलमा सू जका 
नीवां बजाई ठोकी 

काछ रा जडिया 

किवाड पडग्या'** 


दे हूँकारो हूृणिया! 


हामजी 


हृश्ियो 


हामजी 


हूणियो 


हामजी 


दे हुंकारो हुणिया 


तू कुण है भाया 
अठ क्‍या वेठो गोडी ढाल 
अठं के काम थारो 

अठ तो *'अर्ठई 


कई लगाई अठे-अर् 

अठ नी कोई थान 

नी भाठो भेरूं धरपीज्यो 
जा कुण 

झाड़ पूछग्यो चोकलियों 

अठेई है रातवासो म्हारो 


आयो वड़ो कमत रियो 

करसी रातवासो 

थार खातर नी लोप्यो-पोत्यो 
है कुण तूं 

थारी नाव वत्ता तो"* 

नाव रो क॑ वट सेसी ? 

हूं तो हृणियो हूं 


ओ क॑ नाव होयो 


बार्या में भूगोड़ / 6] 


एड़ो तो नांव 

म्हें नी सुणियौ पैला 
देख्यौई कोनी कठेई 

नांव तो बता सही-साचो 


हुशियो नूवोई आयो दीसे 
म्हने जाणे है आखी दुनिया, 
हा, जकी आंख्या रै आडा काच 
वै नी जाणँ-पिछा्ण 
पण हू हृणियो 
भल-भल हृणियो 
हामजी . सावक बोलेनी भाया 
क्या आडी घाले 
अठ क्‍या गोडी ढाली 
ई चौकलिय 
नाटकिया आसी 
नाटक**'डरामो"*समझयौ 
तमासो करसी 
हा$& तो कई नाव थारौ 
के जात थारी 


हृशियो कान है'क वेजका 
बतायो नी हू हृणियो 
साव साची हृणियो 
अर जात म्हारी'** 


भज़मिया,.. /क्िदुल, की, हिल्छुपर्ई/नेएडी, 
तुरकन की तुरकाई 
कहे कवीर सुनो भाई साधो 
कौन राह हम जाई 
अरे इन दोउन राह न पाई 
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हँणियो 


हामजी 


हृखियो 


क॒वीरा दोनूं राह न पाई 


छांटो पड़ियो'क भब्ठे सुणासी 
आदमी तो दीसेई कोयनी 
चालयी है, जात योत पूछण, हां5:55 


प्ण भला मानस 
अढठ अवार मोट्यार आसी 
तु थारे ठोड़-ठिकाणे जा 
नाठक में 
थारी कई काम 
जात-गोत पूछी पिछाण सारू, ना बता 
जात तो हुवेईज है 
हम अठं सूं जा 
थारे ठोड़ ठिकाण जा 


बोलो रे'''बोलो रे 
आयो बूझाकड़ 
जात-गोत**'गोत"*"जात 
वेजका खोल'र सुण-- 
म्हारो नी जात कोई 
ना कोई यगोत म्हारो 
ठोड़ म्हारी'४! 


* आ घूणी क दूजी धूणी 


पूरव-पच्छम, दिखणादे-उत्तर 
चारुमेर रा से रा-गावा में 


कस वास न 
इकटगिया मेला नीचे 


आ हाडा सू घसीजी 
मुआछ्ा सूं चिण्यौड़ 
गढ़ा रे आसे-पासे 
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घास, वांस, ठाठ रा 
किलविलता किल्ला म्हारा'*', 
ओरा में, गुभारा में 
विला में, सुरगा में 
मसाण-अकूड़चा माथे 
मिदरा-मसीता 
गंगा घाट रे पगोथ्यां मार्थ 
जिलम्यौ, जियौ क 

जिलम॑, जीव हृणियो 


मजुरां रा टोछ हुइसा-हइसा 

हइ-हइ हइसा हइ-हई हुइसा 
हुइसा-हुइसा 

दोनू हाथा भाठा कूटां 

पं घूमरा माटी खूदां 

कुण खूदे म्हारा काधा ने | 

दे गिणती रा पइसा 
हइसा-हइसा 

हइ-हइ ह॒इसा : हुइ-हइ हइ॒सा 


करी मजूरी गठक॑ दाढ़ी 

चोटी जीम॑ ले'र सबड़ का 

करा भूख सूं वाथेड़ा 

म्हे खावा रोज भचीड़ा 
हंइसा-हइसा 

हुइ-ह॒इ हइसा : हइ-ह्‌इ हइसा 


म्हें आखी ऊमर रा चाकर 

तावडिये ठरियोड़ा ठाकर 

लाज्या मरचा जिनावर भाजे 
म्हारा देख कव्ठाप 
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हणियो 


ह्ाम्मजी 


हुण्ियों 


पण म्हार बाकां में उकढे 
हृइसा-हइसा 

हुइ-हुइ हुइसा : हुई-हइ हृइसा 

ताका तोला कई करे 


सामे देख सामें।। ** 
ओ खूद"''वो खूट 


धूड़ीमोड़ा'''पिछोकड़ा देखतोई जा''' ** 


सड़का मा, गद्दी कूचद्रा 
चूले आगे, चिमत्या नीचे 
भट्ुधां सू हथाई करता 

पेट रा तंबूरा 
ने ठीकरचां बजादव॑ 

“मा भारत रम्मे आठू पोर 
वा जाप म्हारी 
वो फोज-फांटो म्हारो 
इकसार जारा डोन 

सग्रव्य हुणिया 
हूँ बारे मायलो हू णियो 

हे म्हारी नाव हृणियों 


आपरोई वढल्ियों दछसी 
की म्हारो सुणसी 
अठे नाटकिया आसी अर तू 
बंठो है वीचोचीच 
वे पेलो करसी 
तू थोड़ो सो परिया बंठ 
इतोई तो कयो तने 
हा, भइई, कयी तो इतोई'*१** 
नाठक होसी'*“मोटयार आसी** 
बोल्गराई तो*।! 
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गेरिया 


हृशियो 


हामजी 


कबीर साव तुलछीदास जी भी वोलारा हा 
नजीर साव हा 
ए करी खाप रा वोलारा है'** 

नागर, भारवा बोलला के मारू, डिंगल 
बजासी की कडौ तवूरो 


सूके अकरे तावड़ 

हाड़-मास रा वोल'*“फकीरा 
रगडधां सासो-सांस 

जर्ग हगड़ता हृणिया'**भइ 


आखर तो खीरा जिसा 

चुगतां लागे डाभ'''फकीरा 
आला लीला वा 

जगरो ताप हुणिया''*भइ 


महने परयां बंठा'र 
डरामो करसी ' देखू, म्हारे परवार 
प्रगट्या कैडा नाटकिया 
महूनें टाछ करसी 
किण भात रौ तमासी 


कुतरक ना कर 
तमासो तो तर्ने 
समझाण सारू कयो 
असल तो नाटक है 'आधो आदमी” 
गजव राज र॑ लिख्योड़ो 
नूवी ऊमर रा भणिया-्युणिया 
चतर येलारा 
खेलसी 'आधो आदमी 
तू ठो देख्या बिनाई कर टरें।टरें।* 
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हृण्ियो 


हामजी 


हूणियों 


हूं कर टरं-दर्र 
थारा साथाीड़ा करसी 
आधे आदमी सू खेला 

अर हु कह टर्र-टरे 7 
कठं हुव॑ है आधो आदमी * 
म्हें तो कदे नी देख्यो 

थे देख्यो है कई 


म्हे तो की नो जाणू 
नाटकिया-लिखारा रो ओ काम 
हूं तो ना लिखारी ना नाटकियो 
वरसा सू बेल्ही, एकलो 
आं महने परोठयों 
तूं म्हन॑ आरो बंदोवस्तियो समझले 


हुं55ह भी तो अबे समझयी 
अपणापे री मारबो 

गूगी ठाड़ है तू 

लूरे सू चार्ल-जीव 

भलाई हुवैला थारा साथी संगी 

पण मिनखाजूण रे पेटे में 
मोदयारां रे मूठे सू 

आधे आदमी री वात 

महने तो घणी अव्ी लागे। हित 
ले, देख, पैला तो तूई देख-- 

दीदा रा दीया वाछ 

युल्ले चोभाटे 

साव सावत ऊभो 

मिनसाजूण रो तमासो हूं हुणियों 

जात-गोत सयक्ठाई एक सागे 
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पंडत 


हृणियो 


चाव म्हारी हुणियो 

म्हारी जात हृणियो'***“'म्हारौ गोत हुणियों *** 

काना री ठेठो क्षाड़ सुण रे 
स्थाणा उत्तर त्तो म्हने 

देख अणदेखौ कीनो 

आफरो चौढबोड़ा लोगा 

म्हारा घणाई लुक्खा लाड करिया 
अपूत्तो सीखा दोवी 

ने भोजपत्तर लिखियो'''* 





“सवंधर्मान परित्तज्य 
मामेक शरणं ब्रज 

अहं त्वा सर्वपापेम्यो 
मोक्षग्रिप्यामि मा शुचच,/ 


मौख नी मित्ियों, मित्तिया 
'भुजवछ रा घणी 

म्हारी नसा उतारी 

म्हार काछजा ने छेक 
परखी वरारां री फंण 
म्हारा वीरा' 





घीरज र॑ साथ ऊमर खूटी 
बारा माथा त्तरणीज्या 
खाई मठोठो हाथां, उठग्या 
वबणार भीतां काठजां री 
वो सग्द्या ने 
पाधरा करतोई आयो 
लस्कर राज रो 
खेटर सू खूदया हाका-हाड 
बजाया वेरीसाल नयारा 
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गेरिया 


हृणियो 





म्हारी खाल रा" 


राख राज री देग में 
पका काछ रे भट्ठफरोरा 


करियो मंणामेण 
मिनख जमारो हृणिया*“मइ 


हुयौ गिस्टियो मानखो 

धस एडचा घस हाथ” 'फकीरा 
कुण कीना ए डोक़ 

पूछ दाना हृणिया'""भइ 


जका न देयी कब्ठपती 

चीती काया कब्ठप “फकीरा 
आखर रच्या अपूत 

आख्या मीच्या हृणिया'भद 


ए हाल देख्या हूँणियां रा 
हेमायता रै हुक हानी 
मरग्या घणाई भैसाण खार 

पल्लो लगायौ जकां 
बारी बढछगी आगद्धया 
पण जुग री सभता रा खंभा 
जकां हला'र देख्या 
आख्या-कलमां सू जका 
नीवा वजाई-ठोकी 

काछ रा जड़िया 
किवाड पड़ग्या 
बैडर्धां घणकीज टूटी 
सैचन्नण हुयर्या 

म्हारा कब्यप ने कछपती जूणा 
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अधघोरी 


हृणियो 


लोई सू माडणा पड़िया चितराम 
“फांसी रा तखता' 
आदि विदरोही' 
फूचक-फा रटजी ने 
चेखौजी-गो रकी ने 
उद्ारणी पडी आख्यां सू 
हुणिया री 
होंगी री आखरमालठ 
लिखार॑ पेमचन्द ने 
जकाई बांची 
किचरीजी जीभ वत्तीसी नीचे 
घठणावा री घट्टी में 
पिसीजती ई आयौ है हृणियो 
उडती फाक, किरकिर तो 
देखी ब्हैला 
ओ बोई है हृणियो 


भाठा सू होती आखेटां 
हु वी टैम जिलम्यौ 
बेदा मडीज्यौ 
करी टोकावा रिसिया 
भात-भात राख्यौ 
महने पुराणा 
सकर-रामानुज आया 
तिलकजी-गाधी आया 
पाठा फोर 
फोर पाठा वाच्यो महू ई 
वाचणो जाणेतो 
थे भी वाच्यी व्हैला : 
की समसयी ब्हैला 
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मजूरां रो टोछ हूं के वाचू जोगिया ! 


प्रघोरी 


भक्रकौई भककौ 

देख्यो आखरां रो 

म्हारे सूं वोछय आंतरे 
पोथ्या रा दूगर जोगिया ! 


आखे दिन 
फावड़ो-करणी वांचू 
रात ने ठाट ओढचां 
कुरछाता हाड वाचू जोगिया ! 


लारल॑ जमाने में 

अखाड़े रा लूठा कवि हा 

सरसुत वेवती मूढे सू 
थें भी तो 

सुणी व्हैला जोगिया ! 


अणभणियां घोड़े चढ़े भणियां मार्ग भीख 
थे तो मती भणिया 
थे म्हारी सुणिया-- 
मिदरा-मसीत रा धरमराज जी 
तखत विराज्या 
रामराज जी 
मोको पड़िया आं दोनां ने 
राख आँट में 
धनपतमलजी 
अजू तलक तो 
बब्पड़ती लीकाँ पाड़ी है। 
गुड़ रो वाताँ रया कंवता 
पण गू्गाँ 
देख्योई कोनो 
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हृणियो 


3 


ऐइ खार 

हुया औतार-गुणी जन 

रंग-वदरगा झीणा कागज 

सांड्चौडे मंजे रौ 

ग्रेडो दे'र कैवता रया, उड़ाओ 

सुपनां रा किन्‍नाई किन्‍्ता 
लडो-लडाओओ 

पेच ढ़ील में" ले न 

किसाक वणिया 

खूब वणाया '***“'दूध सू 
बालचौड़ी हू 

भल-भल कंबू 

थे मती भणियां 

थे म्हारी सुणिया 


आ* 'आही तौ ही वा कैवत 
म्हारे काना में पड़गी 
डूजा दे दाव राखी 
रुगां रमाई 
वो दिन'क आज दिन है 
देखले'“''“ऊमर पलटी 
जमानो पलट्यौ, सोचण- 
परोटण रो वेबार पलटधों 
नी पलटी 
लखणां री लाडी 
म्हारी समझ नी पलटी 
छदीली घादी सू 
आंचडिये फब्स री 
फंरघां देव आज ताई 


.+ ई सू आगे 
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गेरिया 


बटाऊ 


हूं ई रयो रं वीर 
कौरवा री वाप 
गठजोड़ो कांकर योलती 
म्हारी सती लुयाई 


खण-घण करते तेल सू 
.._ चने गिस्त री रेल'“फकीर 
छोडा आखर ले'र 
वण्यौ डलेबर हृणिया'"*भई 


पाणी झुर-झुर सूकम्या 

रेत-कंवल रा न॑ण"' 'फकीरा 
देख्या सूना डेर 

उग्या कोकरू हुणिया” भई 


लीला भडसी काछजे 

खुभसी वूठा वंण “फकीरा 
राख्या एक उडीक 

जी तो जाज्ये हुणिया ***भदद 


ए वाष्पांवाद्य भी जबरा है 
लाव॑ कठ सू चुग-चुग 
बैठे हाइ-हाइ 
दिनूगे आर ऊमो 
देयल सूई सिज्नया पड़गी 
रासन कसो क हाथ लाग जावे 
ओ पीसणो तो रोज रो 

तने ईं धूणी मार्य॑ 
बड़-बड़ते देस्यो, चकारघो 
तू तो फयग-फयग बोलारो 


डायां में भूगोछ / 73 


हृरियों 


हामजी 


हृशियो 


वैराग्या जेड़ी 

वाष्पा वोले 

ग्यांव री मैमा अकूती 
लावा-लावा घोक'** * 

आओ कुण हैः ०००००, ओ* बन 
मोगा मंढी सौ 

तुई भगत वणाण लाग्यौ कई 





बाकों बाछ थारी 

ओ तो नाटकिया रौ वेली 
पूछ है 

म्हारी जात-गोत-नांव 

म्हने परचा वंठा'र 

तमासौ करसी चोभाटे 

मिनख देखसी 

देख वजासी ताह़या*' हु555 


एक बात तो बता हृणिया 

तू बोल्यो होनी 

हृणिये बिना नी होया 

ना होवे करा ई तमासा 

म्हे रमता तो बोढी देखी 

घूमर नोटक्या देखी 
बोलते पडदे माथे 

नित नूवो सनीमा देखू 

पण म्हने तो 

कई नी दीस्यो 

तू बतावे जिको हृणिया 


तोतू कुण है पछ 
लाट साव-- 
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हामजी 


हृशियो 


री जायौडी'क 

रँयगी कच्ची रिंगस 
घारी अकल 
कतरों वार कयो तने 
आखी दुनिया में 
सगढ्भा नू बेसी हृणिया 


पण महे नी जाणू वो 
दे म्हते नी जाणे 
काकर हुइ्ज अरू-भसख 


तू नी जाएँ हुणिया ने 
हुणिया तने नी जाणे 
आ तो संणारी सैणाईक 
हृणिया रे 
काच सी लागे कद हाथ 
नी देयल॑ कद 
युदराई डोछ 
रचताई जावे कौतक 
चतर सुजाण 
कदे नीं होंग देणी सजोग 
सग्ठा हृणियां रो 
आप हुणियां ने 
ज्यौ-ज्याँ नचावे 
राज पइसी 
उघाडा राख लीला उपाडे 
की तो लिया फिरे 
अतस री दोढठ आढा, 
कुमतरिया आयरा रा 
उठायो जियाँ 
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भ्रघोरी 


नाटकिया-ा 


नाटकिया-2 


चिलली रौ पाब्लो 

तुर्की रौ हिकमत 

पेरिस रै सेजान रग्रिया 

दोरप रा सगढा रग 
आपां सार्थ 


सुण-सुण देखता 
तपिया उकल्लियाँ 
उफाणोौ खा'र साटग्या गलीचा 
उतारम्या भोडछ 
राज र॑चेरॉसू 
तत्ता हुयौडा हूृणिया 
काधे उठायाँ फिरिया 
पेमचंद-मज़ाज-फंज 
वाँ यू उतरियो भारों 
हाथा-हथाढ्ठी ले'र चाले 
नूवा लिखारा''ई खातर ई भटका मारा 
मुबादेवी री मुवई 
काछी माई री हवड़ा रेल सू पूर्या 
ढ़ीले खीला आढी दिल्ली 
पछवा चालता-चालता 
ओआ रम्माँ वीका्ण' 


कितनी बार सुना-वाँचा है 
थोडा तो भारी है 

नग्रा नायक''पर 
और पान तो दव जाते है 


कुछ संवाद अधिक कड़वे है 
निखर नहीं पाएगा अभिनय 
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माटकिमा-] 


नाटकिया-2 


नाटकिया-] 


नाटफिया-2 


हृणिया 


हामजी 


भले हमारे कलाकार 
पूरा दम मारे 


नाम भी तो रखा हृणिया 
हणिया “'““““अगली' लगता है 
निरा अठपटा 

नही जमेगा 

पब्लिक के होठों पर 

'कन्वे' भी होना है मुश्किल 
उलझ गई है 'थीम' 


अखवारों में रगड़ाई होगो 


दूसरा शो“ शो“ फिर 
घाटा तो सहलें पर 
'पवलीसीटी/ भी तो 

बहुत बड़ा माने रखती है 

तब इसे छोड़ दे 

लिखता लाए नया श्रो गजब से 
चले अभी ही हक्क३०००१००००००० 


ऐड हा कई 
धारा नाटकिया बेलो 
निरा सुलफिया लाग्या 
से चटखारा 
वात्या रा कारोगर उठम्या 
पल्ला झाड़'क 
कसतो लागे 
को आचो ताणो हृणियो 


हा भट्ट, दा तो ऐेई 
पण आ तो ऊभा-ऊभा वाता करी 
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हृशियों 


गयाई परथा 
नाटक तो कियोई कौनी 


थारा ए वेली तो 
स्थारसिया-बारसिया लास्या 
एके करसी 
आज तो हुंई सु षासू तने 
वाजर र॑ खीच 
खोखा भुजिया 
पापड़जेड़ौई ख्यात 
धोरा निवायी 
हरखूजी बखाणियी हृणियो 
ढेर, तू अठे हो बैठ 
हूं ओ गयौ/र 
ओ आयौ 
अरठेई रये भला" जाए न'* हा55 


हरखू जी ! ओ हरखूजी'*! 

सूई सिश्ष्याई 

नीदब्ा सुड़कार्व दी 

हरखू जी ! ओ हरखूजी'**| ओ** 


लिघारोजी कुण है कुण है भाई'"* 


हैशियो 


ओ तो हूं हुणियो हूं, आडो योलो”''आडो*** 


लिखारोजी हृणियो ! कुण हृणियो**! 


हृणियो 


कठ सू आयो है भई 
निरो खथाद्ये लाग्यी 
इसी कई काम पड़ ग्यौ 


वस"“'बेई नो पिछाण्यो म्हने 
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नींद में हा कई*"* 

हूँ हुणियो हूं“ वोई**“बोई ओ 
जिक॑ न॑ कर्दई 

होरी कंवी 

गोवर*“गोवर“'हैला पाड़ो 

पतो नी कतरा-कतरा 

नाव राखी म्हारा 

थे, धांरी खाप रा लिखारा 

पण रैवूं हूं तो हृणियोई 


लिखारोजो भरेत्‌ है के 


हृशियो 


आ भई आ*'वैंठ 
वोछा दियां सू आयी 
एड़ो कई काम पडस्यो 


बिना सुवारथ 
कुण कंने पूछे हरयूजी 
थे बचाण्यो हो नी 
एकर हृणियो 7 
बूझा री बंडी 
सिणियां र॑ मूते रो 
धोतियों पेरचा 
काटा री पाठ ऊभी 
माइधौड़ो वूक 
पीवनी जांती काद् 
बोई हृणियों 
दे दो म्हने थ आज 
सेर रे चोौकलिये 
सो सज्या मोट्यारा 
नाटक नी चोतो है 
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म्हारी है रातवासों बठे 
वे म्हने परचा वेठासी 
नी वणूला, दूध में पड़ियौड़ी माखी 
छोड़ू नी चोकलियों 
हुई हुजासू नाटक 
चांच सू, सुणा सू, देखू 
किसो पत्ताढ् लासी फोड़ 
म्ह्म रे परवार कोई नाटक 
बस" महने तो 
छाणा चुयती एडचा घसतो 
थांरे लिख्यौड़ो हुणियो'।।****"* न 


लिखारोजी थारी है'''ले ले तूई 
थैई लिखायो, वाचे, 
सुघाएं, ओ लै”पण”* 
अबक तो पाछो वेयो आए 
सुणता-सुणताँ 
कती ठडी-ताती ऑख्यौँ सू 
देखे तने लोग 
वाने देखता तने 
कतरा बढीठा आवबे 
क हियो हवोछा खाचे 
मठोठी अमूजे हाथो + 
बीती वताणं आजज्य 
आए भला*““भूल ना जाए 
हृणियो हस्थूजी रो हृणियो 
ओ ह्रखूजी रो हुणियो 
भणे हृणियों सुर्ग हुणियो 
हरखूजी रो हुणियो 
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फेरिया 


सुण के हूृणिया बलन्ब्म्नभक+ 
म्हारी नाँव हृणियो 
हूं जुगाँ-जुगाँ सू हृणियो 
रयो सइकाँ 
पण नई जनम सू हुणियो 
कद कवीले रे सिरदाराँ 
राजा पंचा और ठाकराँ 
सेठाँ गरूआ अर वंपारचाँ 
हाकम मीर मुसही 
कद सुपाई' थाणेदारां 
सगक्ाँ हाथ रत्ा'र 
वणायी भूणियो 
मरजी आई जियाँ फिरायो 
जीत्यो घूम्यी 
मर-मर घूम्यो हुणियो 
हूं हृणियो'** 
आ दे'र मिनख रो नांव 
वणाया राख्मो दृणियो 
भरताई आया टीपाटीप'क 
ऊधीजण ने हवेल्याँ गढ़ भागे 
हूं म्हारं आंगणिये 
खड़-खड़ खाली दूषियों 


बात बीतगी राजावाँ री 
वाने तो +०००७: वाँन तो ****** ब्ब्० 


पंला राणी जाभतो 

अव जाम॑ संदुक'*“फकीरा 
राजा चेई राज 
गाना वदव्यघा हृणिया'*"भइ 
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अघोरी 


विना निसरणी रा बष्या 
लोकराज रा मैल'*'फकीरा 
देखें चकरीबंबव 
तीस वरस सूं हुणिया'''भइ 


पाँचे वरसे जेवड़ा 

लक व्ज चुणाव*'“फकीरा 
लोकराज र॑ मंल 

लूडा पूर्गे हुणिया"" भइ 


सुणले हुणिया, सई वाण्या भी 
कछपीजती वोले “हां तो हूं 
कठे वाचतौ हो 
बात वीतयी राजावां री 
बाने तो रातीदो आव॑ 
पण आज आपणा राजा 
नेता बज चुणीज्या 
मण-मण वोटा रा 
ताज धरचौड़ा मतरी 
आरे लारे 
राज करणिया सतरी ५ 
डूबता सू नेग मांगे 
हवाजाज सू देखे 
पाणी में धरती डूबंगी 
जनता र॑ दुख सू मोटो दुय 
कुण जाणे 
कुण सोखो-दोपी 
लार॑सू ई तखत यीचले 
कूण भरोसो करे 
वोट री आधी 
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ग्रेरिया 


हृणियो 


दिखणादे जाती पूरवले पलट 

सत खुरसी रो 

साथ जिता दिन 

प्रारा री पूठ वांघता 

लोक लाज रे 

राजावा रा डो& देखती हृणियो 

ओ हूणियो"** “हूं हुणियो*** 

राज वछ, वोट वछ 

सवसूं मोदो नोट बढ 

बिणज जावतो वाप देयग्यौ 
दखल राज में 

कयो हाथ पोलो कर 

राजा लारे सेठ चाले 

सेठ लार राजा 

खुलता जावे इंपां-विया 

कमम्या रा दरवाजा 

इंदर दूझे/ “भूत कमावे ** 

दम इंदर** "भूतः बन 


कक पुरजा हाका करे 

गोखे बयां हिसाव*“फकीरा 
फड़क जद-जद होठ 

जड़े किवाड़ा हुणिया'“भइई 
हाका करतां रा फटे 

पट काछ॒जा रोज''“फकीरा 
बन्दूकां कानून 

तीवा देव॑ हुणिया**भइ 
सते फरमाइ वाप जी मराज 
मथेर वन्नामि'** 
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भश्रघोरी 


थेइ देख्या*"'म्हेइ देखू““आंरा तो 
लाखा माथे लेख चाले 
ठेका चाल ब्याज चाल 
मील्यां चाले मोटर चार्ल 
मत्तरी सू हेत चार्च 
हाकम र॑ लगायौड़ी गेर चाले 
सार्थ दवा डागधर चाले 
सरकार सरकता की देर लागे 
चित्याई चित्या खार्व 
बया फोरीजण 
छापा रै सुपनां सीजे 
हड़तालां में 
रोज रो कमाई छीजे 
पेट री तात्या खोल 
घेरे मजूर तो 
ठिक्ताणा बदल 
साथे कूक रिया भाज 
भूखां री मजूरी सू 
हाडां सू पसीणे सू 
कुबधी री ठगाई सू 
चाणीके री चतराई सू 
सिंचीजती सेठाई री हेठाई सू 
काव्य-कोझा-चितकवरा 
नकसा देखें हुणियो 
हूँ हृणियो' 


राजा रया न राणी 
भरणोई पड़ियौ प्राणी 
ठरस्या ठाकर ठक राई 
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गेरिया 


हृणियो 


दोरो मार वखत री 
बाजार विकंली 

भले कदे सेठाई 

खुरसी सू उतरथा मंतरी 

पापड़िया पोर्व 

बया घोय निचोदे 

म्हार सो नायो हुणियो 

ओ हृणियो**' हैं हृणियो""* 


गोठ योजना री करे 

सोनो रूपो राध'''फकोरा 
चाखण में सो जीम 

झोछ पुरसदे हुणिया'**भइ 


बढ़िया आलू प्याज सू 

जगी जट जहाज"''फकीरा 
देख आद्याँ फाड़ 

हवा खाँवता हृणिया '**भइ 


भाषणआद्ी मील में 

रोज बुणीज थान'**फकीरा 
म्सां आदमी दीठ 

खफपघ लंगोटी हूणिया '*“भइ 


मिनसां र॑ पेट में 
सिरे लियोज॑ 
आंख कीड़ी नगरे रो धोक वापजी *** 
जूण नई भारों ढोवां हाँ 
माऊनेई भारां मारी ** 
धन-पन तो वा जामणक 
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गेरिया 


हशिया 


सेठवाँ सूठ खाई 
जेरा जाघौड़ा पू्तों 
मरणै सू पैले तक 
छांटी हकमाई 
हाकम रो जमारो अक्खो 
छोटी सू मौटो 
मोटे सू ऊंचो हाकस 
एके-दुर्ज री पकखा-पवखी 
मानखे रै कुनवे सू आज ताई 
चाली, चाले रे भाया _.-ह 
हाकम हिऋमत री हेकमाई, ५ 
चालेली दडाछट 7. / 
आागोवर ताँई''जागोतर++ 
हाकम री हाले कलम "४६ 
दिन रतीदो होय”'“फकीरा « 
लुछ-लुछ करें सलाम 
रात ताबड़ो हृणिया"**भइ 


द्वाकम री आप्यों अजब 

बॉँच घोर अधार *फकीरा 
तावडिये सो साँच 

लगे फारसी हृणिया*'भइ 
बोले सताच वोई स्याल वापजी ! 
म्हारी तो काछी कामर 
चढ़े नो दुजी रंग 

पण पीछे माथे लाल 
गुलावी नीच काछो चढ़ाता 
निराई दोमे 
लोगो री सातर वणिये राज मे 
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सगला सागे 


नेतावाँ रा कानूनाँ रा 

दसूई रग दीसे 

किरड़ो वदर्क सात रग 
लाखाँ-लाखाँ में लू 

हाकम रा हजार रग 

खूजा में भरिया राखे होकडा 
धन बिसणू जी धन विरमा जी 
यम-बम मा' देव 

राज रो डडो 

तीनाँ री मैंमा अपरपार 

एक में तोच तोनूई एक 
हाकम एकलो एकोहम'' 


# पूर्ण मदः पूर्ण मिद, 

पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते, 

पूर्णस्य पूर्णमादाय- 

पूर्णमेवावशिष्यते'*' 

ओम हाकम देवा प्रभु आम हाकम देवा 

तू भंद किरपाल'क छण टूठे-ढठ 

प्रभू छण दूठे-छहठे 

हाजरिया ने पछ में पड़पोता देवा' औम!*ः 
जका न समझे सेन्‍्या नेग नई देव 

थारो नेग नई देव॑ 

सड़का माथे वास तू लत्ता लेवा “ओम 
जका न मार्न केणो सीध नई चार्त 

पारी सोध नई चार्स 

भला-नला रा बट कादो थे वगड़ो कंवा" ओम 
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खलक-फलक में बाज थरोई डंको 
प्रभू थारोई डको 
रासन रा सुरगाँ रा थे परमट देवा" “ओम 


नासवान जम जूण जमारो अजर अमर तूई 
प्रभू अजर अमर तूंई 
मारणियौ तारणियो तूई सुध लेवा "जम 
लिखी हरखिये भणी हुणिये 
आए हाकम मेमा लोगों, आ हाकम मेमा 
बॉल मिक्िया मिक्तसी फोड़ाँ रा मेवा ओम /* 
ओम हाकम देवा, जै हाकम देवा 
छ्ए 


हरीश भादानी 


छसम--]] जून 933 
हिन्दी अर राजस्पानी रा जाप्या-माप्या कवि । आज 


सांई छोटी-मोटी पन्‍्द्े रे लगभग पोष्यां प्रवाधित । 
496] मू लेगर 73 तांई हिन्दी साहित से मासिक 
*बाठायन' से सपादन। 


डिकाणो : छदीसो पाटो 
डोडानेर-33400] 


